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खाई 


तूफ़ान अचानक आया, और पूरी दुनिया अंधकारमय हो गई, क्योंकि लहरें मेरे चारों ओर टकरा रही थीं, काला आसमान और स्याही जैसा काला सागर एक हो गया था। मैं उसकी दया पर था, 
जंगली पानी से असहाय रूप से इधर-उधर मारा जा रहा था, जो पहले बहुत शांत लगता था, अपने असली स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था, जब तक कि उस पल तक, जब मैंने 
चुपचाप आश्चर्य करने की हिम्मत नहीं की कि नीचे की गहराई में क्या छिपा है। अब विशाल गहराई मुझे अंदर खींच रही थी, मैं मुश्किल से तैर सकता था - मंथन, टकराना, निगलना, हिंसक और 
अडिग, धाराएँ मुझे डुबाना चाहती थीं और मुझे अनंत खाई में डूबने देना चाहती थीं। मेरी बाहें बेतहाशा फड़फड़ा रही थीं, हाथ आँख मूंदकर किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ 
भी जो मुझे बचा सकता था, फिर भी मैं और कुछ नहीं पकड़ पाया, सिवाय झागदार, उग्र समुद्र के जो मेरी उंगलियों से फिसल गया। मेरे पैर उग्र रूप से लात मार रहे थे, पैर किसी ऐसे सहारे की 
तलाश कर रहे थे जो मुझे पानी से ऊपर उठा सके, फिर भी नीचे विनाशकारी खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। अंततः, एक विशाल लहर पहाड़ की तरह उठी, और किसी जंगली जानवर के 
पंजे की तरह टूटकर मुझ पर टूट पड़ी, और अंततः मैं डूब रहा था, गहराई मुझे अदृश्य प्रतान से खींच रही थी। 


और मैंने खाई देखी, मैंने वह देखा जिसके बारे में मैं केवल आश्चर्य करने की हिम्मत कर सकता था, मेरे अनकहे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तूफ़ान को बुला 
रहा था। असीम और उजाड़, एक शिकारी के मुंह से भी ज़्यादा भयानक जो आपके भीतर गायब होने से ठीक पहले आप पर टूट पड़ता है। इसने मुझे 
निराशा से भर दिया क्योंकि मैंने इसे देखा और सभी चीज़ों का अंत देखा, और उस विशाल शून्य के भीतर कहीं मैंने खुद की एक झलक देखी, और मेरा 
अंत। हालाँकि, वह झलक अंधेरे में चकाचौंध करने वाली रोशनी की एक भेदी किरण की तरह मुझ पर पड़ी, और पूरी बड़ी, अथाह खाई प्रतिक्रिया में 
हिल गई। मैं महसूस कर सकता था कि इसने मुझे छोड़ दिया और मैं इसकी अनंत पहुँच से दूर चला गया, कहीं बहुत दूर, हालाँकि मुझे नहीं पता था कि 
कहाँ, जैसे ही मेरी चेतना फीकी पड़ गई, और दुनिया चली गई। 
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विद्वान 


रू 


मैं समुद्र तट पर जागा था, तूफान अभी भी जारी था, हालाँकि, ठंडी हवाएँ मेरे चारों ओर भयंकर क्रोध के साथ बह रही थीं, और भारी, निर्दयी बारिश मुझे 
धरती पर दबाए रखना चाहती थी, मैं कम से कम समुद्र की पहुँच से सुरक्षित बाहर था, लहरें समुद्र तट पर बहुत ज़ोर से टकरा रही थीं, मुझे वापस अंदर 
खींचने की कोशिश कर रही थीं। दुनिया अभी भी काली थी, केवल पतली, तेज़ चमकती हुई चांदी की रोशनी उग्र धाराओं पर, बारिश की बूंदों पर, पेड़ों की 
फड़फड़ाती पत्तियों पर नाच रही थी। मेरे नीचे की रेत और मिट्टी एक स्वागत योग्य बदलाव थी, एक तरह की स्थिरता, फिर भी यह अभी भी नम और ठंडी 
थी, उस भयानक खाई की याद दिलाती थी जिसने मुझे लगभग निगल लिया था। 


मैंने खुद को ऊपर उठाया और अंधेरे में चारों ओर नाचती हुई चमकती हुई चांदी की किरणों के अलावा कुछ भी देखने के लिए अपनी आँखें तान लीं। मैंने अपने कानों को तानकर हवा के 


झोंकों, समुद्र की लहरों के टकराने और तूफान में पत्तियों के फुसफुसाने के अलावा कुछ भी सुनने की कोशिश की। सब कुछ व्यर्थ था, मैं उतना ही खोया हुआ था जितना कि जब मैं तूफान में 
फंस गया था, और मेरे पास एकमात्र निश्चितता मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी थी। मैं एक बार फिर महसूस कर सकता था कि मेरे भीतर निराशा बढ़ रही है, जैसे ही मैं चलना शुरू किया, पता नहीं 
कहाँ। मेरा मन समुद्र की गहराई में जो मैंने देखा था, उस प्रकाश की किरण की ओर वापस चला गया जिसने मुझे बचाया था, जो रसातल में खुद के दर्शन से आ रही थी। मैंने इसकी एक झलक 
देखी थी, जो पूरी तरह से समझने या समझने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन मुझे निश्चित रूप से विलीन होने से बचाने के लिए पर्याप्त थी। यह इतना परिचित था, फिर भी इतना अजनबी, 

मैं, फिर भी नहीं, वह मैं नहीं जो मैं अभी हूँ, इस पल में, या पहले कभी था। 


अचानक, वह वापस आ गया - एक उल्कापिंड की तरह, वह प्रकाश ऊपर काले आसमान को चीरता हुआ मुझसे दूर चला गया, और मैं उसके पीछे दौड़ने 
लगा। मैं उसका पीछा करता रहा, यह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन यह जानने के लिए बेताब था कि यह क्या है, इसका क्या मतलब है। यह 
धीरे-धीरे कहीं मेरे आगे उतर गया था और फिर लुप्त हो गया, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ और काले और चांदी के बीच भागता रहा, खुद को उस दूर के स्थान 
पर लक्षित करता रहा, जहाँ आकाश और क्षितिज मिलते थे, जहाँ यह गायब हो गया था, जो एक बार फिर एक व्यापक अंधकार में विलीन हो गया था। 
बारिश और हवा ने मेरे खिलाफ़ साजिश रची थी, मुझे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जानने की मेरी इच्छा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित 
किया, आखिरकार मैंने इसे देखा, एक दूर, छोटी, टिमटिमाती हुई रोशनी। 


जैसे-जैसे रोशनी बढ़ती गई, मैं झिझकने लगा, रुकने के लिए धीमा हो गया, क्योंकि मुझे आग के पास बैठी एक आकृति दिखाई दे रही थी, जो रोशनी का 
स्रोत थी। मैं थका हुआ और संदिग्ध हो गया, यह नहीं जानते हुए कि क्‍या मैं अंधेरे में इस अजनबी पर भरोसा कर सकता हूं, फिर भी धीरे-धीरे और बेवजह मैं 
उसके करीब और करीब आ गया, छोटे और नपे-तुले कदम उठाते हुए। अब मैं उसे और अधिक समझ सकता था, और महसूस किया कि वह एक किताब, 
एक पत्रिका, एक भारी किताब में लिख रहा था जो उसके घुटनों पर टिकी हुई थी। मुझे मुश्किल से एहसास हुआ कि हवा और बारिश गायब हो गई थी, 
क्योंकि मैं केवल आग की नरम चटकने और कागज पर कलम की कोमल खरोंच सुन सकता था, 
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हालांकि मेरे और उस आकृति के बीच अभी भी काफी दूरी थी, जो पूरी तरह सूखी दिख रही थी, मानो तूफान ने उसे कभी छुआ ही न हो। 


अचानक, उस व्यक्ति ने लिखना बंद कर दिया और मेरी ओर मुड़ते हुए खड़ा हो गया, जैसे कि उसे पता था कि मैं कहाँ हूँ, बिना मेरी उपस्थिति की पुष्टि 
करने के लिए इधर-उधर देखने की ज़रूरत के। अब मैं देख सकता था कि उसने माथे पर एक सफ़ेद चिन्ह से सजे काले रंग का मुखौटा पहना हुआ था। 
उसने सीधे मेरी ओर देखा, जैसे कि वह मुझे अंधेरे की आड़ में देख सकता था, क्योंकि मैं आग के इतने पास नहीं था कि मुझे रोशन कर सके। मैं स्थिर 
खड़ा रहा, जम गया, अनिश्चित कि क्या करूँ, अनिश्चित कि क्‍या वह वास्तव में मुझे देख सकता है, हिलने से डरता था कि कहीं यह मुझे न पकड़ ले। 
इसलिए हम खड़े रहे, एक-दूसरे को घूरते रहे, बिना हिले, जब तक कि उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर नहीं उठाया और अपनी हथेली खोली, उसका दूसरा 
हाथ उसके बगल में किताब को पकड़े हुए था। इशारा स्वागत करने वाला, एक निमंत्रण, किसी बुरी मंशा का सबूत लग रहा था, उसके पास कोई हथियार 
नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि मैं धीरे-धीरे उसके करीब आ रहा हूँ, जब तक कि मैं उससे कुछ कदम दूर नहीं खड़ा हो गया, केवल आग बीच में थी, और 
हम दोनों से समान दूरी पर थी। झिझककते हुए, मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने हाथ की हथेली खोली, ताकि उसका इशारा स्वीकार कर सकूं - 
जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरी सारी थकान दूर हो गई, सारी निराशा गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे आग की गर्मी के स्पर्श से बारिश की बूंदें मेरी त्वचा से 
गायब होने लगती हैं। 


उसने अपनी बांह नीचे रखी और आग के चारों ओर घूमकर मेरी ओर आया, एक बार भी नहीं देखा, अपनी नज़र से मेरी नज़र को थामे रखा। मुझे उसकी 
नज़र में कुछ जाना-पहचाना सा महसूस हुआ, क्योंकि वह मुझे चुपचाप देख रहा था, मेरी पूरी मौजूदगी को भेदते हुए, कभी नज़रों का संपर्क नहीं तोड़ा। 
फिर, उसने अपना सिर हमारे ऊपर आसमान की ओर घुमाया, अपनी बांह को उसकी ओर बढ़ाया, और जैसे ही मैंने उसकी नज़र और उसकी बांह की 
दिशा का अनुसरण किया, मैंने उसे देखा, वह रोशनी जो मुझे उसके पास ले गई, हमारे ऊपर एक चमकता हुआ सितारा। उसने तारे को सलाम किया जैसे 
उसने मुझे सलाम किया था, और उसमें से प्रकाश की एक किरण उतरती हुई प्रतीत हुई, जिसे उसने अपने फैले हुए हाथ में धीरे से पकड़ लिया था। जैसे ही 
उसने प्रकाश की किरण पर अपनी पकड़ मजबूत की, तारा रात के आसमान में हमसे दूर, अज्ञात में चला गया। जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे किया, वह 
पहले की तरह मेरी ओर मुड़ा, और मैं बस वहीं खड़ा रह सकता था, अनिश्चित, हालाँकि शांत। 


जिस हाथ में तारे से प्रकाश की किरण थी, उसने मुझे देने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियाँ खुलीं, मैंने नीचे देखा, तो देखा कि उसकी 
हथेली में एक चाबी रखी हुई थी। उलझन में मेरी नज़र नकाबपोश व्यक्ति की आँखों और उसके हाथ में चाबी के बीच नाच रही थी, इस दौरान वह स्थिर, 
अविचलित रहा। चाबी मेरे लिए थी, यह उस स्वयं का एक हिस्सा था जिसे मैंने रसातल में देखा था, जिसने मुझे बचाया और मुझे यहाँ लाया - मुझसे बस 
इतना ही अपेक्षित था कि मैं उस तक पहुँचूँ और उसे ले लूँ। 


और मैंने वैसा ही किया। जिस क्षण मैंने आकृति के हाथ से चाबी पकड़ी, हमारे बगल में लगी आग को तेज़ हवाओं ने बुझा दिया, जो बिना किसी चेतावनी 
के वापस आ गई, और उसकी रोशनी के साथ, आकृति भी चली गई। मैं एक बार फिर तूफ़ान में अकेला था, जो पहले की तरह ही भयंकर था, मानो वह 
कभी गया ही न हो, फिर भी अब, मेरे हाथ में चाबी होने के कारण, मैं अंततः अंधेरे को देख सकता था। मैंने अपने चारों ओर पेड़ों की आकृतियाँ देखीं, यह 
महसूस करते हुए कि मैं जंगल में पहुँच गया हूँ। 
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हवाएँ, बारिश, ठंड, ये सब अब मुझे परेशान नहीं कर सकते थे, चाहे उन्हें सहना कितना भी कठिन क्‍यों न हो, वे अब मुझे निराश नहीं कर सकते थे। 
इसके बजाय, मैं अपने भीतर कुछ हलचल महसूस कर सकता था, कुछ ऐसा जो मुझे उस भय और ठंड से शुद्ध कर देता था जो तूफ़ान मुझ पर थोपता 
था, और अब रसातल की याद उतनी डरावनी नहीं थी, क्योंकि मैं इसकी प्रकृति को अपनी आँखों से देखने से ज़्यादा स्पष्ट रूप से जानता था, जो अब 
मेरे चारों ओर सब कुछ देख सकती थी। मैंने अपनी नज़र उस दिशा में घुमाई जहाँ तारा उड़ गया था, और उसे दूर से देख सकता था, जो मुझे उसका 
अनुसरण करने के लिए इशारा कर रहा था। और मैंने वैसा ही किया। 
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योद्धा 


| 


मैं जंगल से होकर आगे बढ़ा, मेरे पैरों के नीचे ठंडी, गीली मिट्टी थी, मेरे खिलाफ़ तेज़ हवाएँ चल रही थीं, लगातार बारिश मुझे पीट रही थी, पहले से ज़्यादा 
तेज़। फिर भी अब मैं अंधेरे को देख सकता था, मुझे दिशा का अहसास था, अब मैं खोया हुआ नहीं था, हालाँकि अभी भी संघर्ष कर रहा था। रास्ता कठोर 
और विश्वासघाती था, कई बार मैं लड़खड़ा गया और गिर गया, कभी-कभी बस एक पल के लिए, और कभी-कभी मैं अपने रास्ते से फिसल जाता और 
अज्ञात में चला जाता, मुझे वापस रेंगना पड़ता। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था, चोटिल और घायल, उस पर कई घाव थे, ठंड में काँप रहा था, चुभने वाली 
बारिश और आंधी का सामना कर रहा था। मैं फिर से तारे को पकड़ना चाहता था, लेकिन तूफान की विपत्ति के सामने मेरा संकल्प कमज़ोर पड़ रहा था, 
जिसने मुझे और मेरे द्वारा पूरा किए जाने वाले कार्य को विफल करने के लिए रसातल के साथ साजिश रची थी। 


जैसे ही मैं एक खुले स्थान पर पहुंचा, मेरे घुटने मुड़ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा, और मुश्किल से हिल पा रहा था। 

मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन खुद को रोक पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था, मुझे लग रहा था कि बारिश मुझे निश्चित रूप से कीचड़ में मिला देगी। मैंने अपना सिर आसमान की ओर 
घुमाया और मैं अभी भी दूर से चमकता हुआ सितारा देख सकता था, जो मुझे बुला रहा था, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ सका। मुझे लगा कि मेरी चेतना के कोने में कुछ खींच रहा है, और मुझे लगा 
कि एक भारी नींद मुझ पर अतिक्रमण कर रही है, मुझे वापस रसातल में डुबाने की कोशिश कर रही है, ताकि मैं उसके आगोश में समा जाऊँ, क्योंकि मेरी आँखें खुली रखना भी अधिक कठिन 
हो गया था। मैं केवल यही उम्मीद करता था कि मुझे इस नींद से थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन हमेशा के लिए इसके आगे न झुक जाऊँ, और इसलिए मेरी आँखें बंद हो गईं, और दुनिया अँधेरी हो 
गई। 


फिर भी उसी क्षण जब मेरी पलकें इतनी भारी हो गई थीं कि मैं बंद हो गई, एक बार फिर एक बहरा सन्नाटा मेरे चारों ओर छा गया था, और मैं सिर्फ़ एक 
लौ की चिरपरिचित चटकती हुई आवाज़ और मेरे पास आते भारी कदमों के अलावा कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि तूफ़ान फिर से पूरी 
तरह से खत्म हो गया है, लेकिन मेरी थकान अभी भी मुझे ठंडी मिट्टी पर निश्चल पड़े रहने के लिए बाध्य कर रही थी, जब तक कि मुझे अपने सीने में तेज़ 
दर्द महसूस नहीं हुआ - आने वाले कदमों के मालिक ने मुझे लात मारी थी। मैं अचानक हुए हमले से पलट गई और किसी तरह अपने घुटनों पर खड़े होने 
की ताकत जुटाई, अपने हमलावर का सामना किया, हालाँकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपनी कमज़ोर स्थिति में खुद का बचाव कैसे कर पाऊँगी। 


आग के पास, जो कहीं से प्रकट हुई थी, एक नया व्यक्ति खड़ा था, जो मेरे ऊपर ऊंचा खड़ा था, मेरे घुटनों पर बैठे हुए शरीर को घूर रहा था, उसकी आंखें 
केंद्रित और तीक्ष्ण थीं, उस व्यक्ति की घूरती निगाहों की तरह नहीं जिसने मुझे चाबी दी थी, बल्कि अधिक आक्रामक, आलोचनात्मक, ठंडी और दृढ़ थी। 


उसका निचला चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह नंगी हड्डियाँ हों, त्वचा और मांस से रहित, और उसके बाएँ हाथ में उसने वही प्रतीक वाला एक भारी ढाल 
पकड़ रखा था, जो किताब वाले व्यक्ति के माथे का प्रतीक था। उसकी अविचल निगाहें मेरी निगाहों से कभी नहीं हटीं, वह उम्मीद भरी और अधीर थी, 
हालाँकि मुझे यकीन नहीं था कि वह मुझसे क्या चाहता है, और इसके बावजूद 
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उसकी घूरने की ठंडी और शत्रुतापूर्ण प्रकृति को देखते हुए, एक बार फिर मुझे लगा कि मेरे भीतर कुछ परिचित सा गूंज रहा है। 


वह अचानक मेरी ओर बढ़ा, एक बार फिर मेरी छाती पर लात मारी और मैं फिर से कीचड़ में गिर गया। जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैंने देखा कि वह फिर से मेरी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने 
लगा, हालाँकि वह पहले से ज़्यादा गुस्से में था। मैं इतना हैरान था कि हिल भी नहीं पा रहा था और उसकी आँखों ने मुझे मोहित, स्थिर, भ्रमित कर रखा था। वह फिर से मुझ पर टूट पड़ा और मैं बस 
पीछे हट गया, आँखें बंद करके अपना सिर घुमाया, एक हाथ ऊपर उठाया, एक और वार झेलने के लिए तैयार रहा, एक ऐसा वार जो नहीं आया। थोड़ी देर झिझकने के बाद मैंने ऊपर झाँका और 
देखा कि वह आकृति मेरे ठीक ऊपर खड़ी थी, उसकी नज़र अब उम्मीद भरी नहीं थी, बल्कि तिरस्कार और निराशा से भरी हुई थी। वह धीरे-धीरे मुझसे दूर हो गया और चला गया, उसके हर कदम 
के साथ आग मंद होती जा रही थी। मुझे अचानक अपने अंदर गुस्सा महसूस हुआ, परेशान, क्रोधित, हालाँकि पूरी तरह से उस आकृति पर नहीं जिसने मुझे नीचे गिराया और फिर मुझे अपने बूट के 
नीचे की मिट्टी और गंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा, बल्कि ज़्यादा खुद पर। मैंने अपनी हर मांसपेशी पर जोर डाला और अपनी बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा को लगाकर अपने शरीर को सीधा खड़ा होने 
के लिए मजबूर किया, उन सभी चीजों को चुनौती देते हुए जिन्होंने मुझे पहले गिराया था। 


जिस क्षण मैं अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हुआ, मैंने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर उस विदा हो रहे व्यक्ति को सलामी देने के लिए बाध्य महसूस किया, और जैसे ही मेरा हाथ ऊपर उठा, वैसे ही 
आग की लौ भी ऊपर उठी। वह व्यक्ति रुक गया, और सबसे पहले उसने अपना सिर घुमाया और उस लौ का निरीक्षण किया जो फीकी पड़ने के बजाय नए जीवन में उभरी थी, और फिर एक बार 
फिर से मेरी ओर देखने के लिए खड़ा हो गया। हमारी आँखें फिर से मिल गईं, और अब उसकी निगाहें, जो अभी भी उग्र और दृढ़ थीं, क्रोध या निराशा की नहीं, बल्कि अव्यक्त पहचान की बात कर 
रही थीं। मेरे फेफड़ों से भारी साँसें निकल रही थीं, क्योंकि मैं अभी भी थका हुआ था, लेकिन हार न मानने का दृढ़ निश्चयी था, और मैंने उस व्यक्ति की निगाहों का समान दृढ़ता से सामना किया। 
अचानक मुझे एक पुकार महसूस हुई और मैं उस तारे को देखने के लिए मुड़ा, जिसका मैं पीछा कर रहा था, और मेरे सामने की आकृति ने मेरी निगाहों का अनुसरण किया और उसने भी आकाश में 
उस दूर के तारे को देखा। उसने प्रकाश की एक अलग नई किरण उत्सर्जित की जो अन्य सभी की तुलना में अधिक चमकीली थी। हमने एक दूसरे को फिर से देखा, इससे पहले कि वह कई कदम 
आगे बढ़ा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह तारे की ओर जा रहा था, और जैसे कि वह उसके ठीक ऊपर था और दूरी में ज्यादा दूर नहीं था, उसने अपने दाहिने हाथ से ऊपर पहुंचकर प्रकाश की किरण 
को पकड़ लिया, उसे तारे से तोड़ लिया और उसे नीचे लाया, ताकि वह उसकी मुट्ठी में चमकती हुई दिखाई दे, जैसे एक विजेता अपने लिए दावा किए गए पुरस्कार को देखता है। 


इस बार, जब वह फिर से मेरी ओर देखने के लिए मुड़ा, तो उसकी आँखें चुनौती दे रही थीं, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ऐसा लग रहा था कि वह मुझे प्रकाश की किरण लेने के लिए कह रहा है, 
हालाँकि उसकी मुट्ठी बंद थी। मैं उसके पास गया, अनिश्चित और संदिग्ध, उसके हाथ की ओर बढ़ा, एक ऐसा इशारा जिसके जवाब में उसने उसे वापस खींच लिया, मेरी पहुँच से दूर। एक पल के 
लिए मैं हिचकिचाया, हालाँकि इस हरकत से उत्तेजित होकर मैंने उसकी बाँह पकड़ने के लिए आगे की ओर झपट्टा मारा, लेकिन उसकी ढाल ने मेरे पूरे शरीर पर जोरदार प्रहार किया और मुझे फिर 


से नीचे गिरा दिया। मैं लगभग तुरंत उठ गया और उसकी आँखों में चुनौती, उसकी मुद्रा, उसका स्पष्ट संदेश स्पष्ट रूप से देख सकता था: अगर मैं अपने लिए तारे की प्रकाश की किरण चाहता हूँ तो 


मुझे आना होगा और उसे लेना होगा। 
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हमने धीरे-धीरे एक दूसरे का चक्कर लगाया, और जब तक आग हमारे बीच नहीं आ गई, हम एक दूसरे की तरफ़ मुड़ते रहे। 
हम। 


मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी और अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ लिया, थकान, चोटों, कटों और ठंड के बावजूद, इसे काम पर लगा दिया। मैं आग पर कूद 
गया और उसकी ढाल से बचने के लिए समय रहते एक तरफ झुक गया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने हाथों से उसे बाहों से पकड़ लिया। उसका दाहिना पैर मुझे लात मारने के 
लिए उठा, लेकिन खाली हवा में टकराया और मैंने उसे छोड़ दिया और उसकी पीठ पर चढ़ गया, कूद गया, मेरा बायाँ हाथ उसकी गर्दन पर कस गया, जबकि मेरा दाहिना हाथ उसकी 
मुट्ठी पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, जिससे बंद उंगलियों के बीच से प्रकाश की किरण चमक उठी। फिर, मेरे बाजू में तेज दर्द हुआ और मेरी साँस रुक गई, क्योंकि उसकी कोहनी ने मुझे बार- 
बार मारा, फिर भी मैंने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, हालाँकि उसने मुझे अनिवार्य रूप से नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि मैं संघर्ष को पुनः शुरू करने के लिए अपनी पीठ से उठ 
पाता, वह पलटा और एक गतिशील गति से अपनी मुट्ठी को अपने सिर के ऊपर उठाया, और उसकी बंद मुट्ठी से किरण आकाश की ओर उछली और एक तलवार में बदल गई, जिसे 
उसने मेरी ओर गिराया, जिसकी नोक मेरी नाक के पुल की ओर थी। 


मैंने उस आकृति को केवल शुद्ध इच्छा, अवज्ञा और आँखों में एक चुनौती के साथ देखा - अगर आखिरी वार करना ही है तो आने दो! उसकी अपनी आँखें मुझे धैर्यपूर्वक देख रही थीं, 
और मुझे एक स्वीकृतिपूर्ण सिर हिलाकर पुरस्कृत किया गया। उसने तलवार को नीचे किया और मेरे खड़े होने का इंतज़ार किया, फिर उसे हमारे बीच ज़मीन में गाड़ दिया और पीछे हट 
गया। हमने एक दूसरे को अंतिम बार देखा, दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छाशक्ति की एक दर्पण छवि, ठंडी और अलग, दृढ़। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और तलवार की मूठ पकड़ ली, आग 
और आकृति, पहले की तरह, अंधेरे में गायब हो गई, जिस क्षण मैंने ब्लेड को मिट्टी से हटाया। तूफान भी वापस आ गया था, फिर भी अब यह मुझे नीचे नहीं ला सका। 


हवाएँ, बारिश, ठंड, सब कुछ मुझे सिर्फ़ एक असुविधा के अलावा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरे हाथ में मेरा एक और टुकड़ा था, जिसने मुझे सब कुछ सहने की ताकत दी, चाहे कुछ भी 
हो, थकान और कमज़ोरी के खिलाफ़ कठोर बना दिया जो मुझे उस नींद में डूबने के लिए मजबूर कर रहा था, वह नींद जो मुझे फिर से रसातल में ले जाने के लिए थी। अब मैं जानता था 
कि अगर मुझे फिर से इसका सामना करना पड़ा जैसा कि मैंने पहले किया था, तो मैं ख़ुशी-खुशी इसका सामना करूँगा और इससे आने वाली किसी भी बाधा या कठिनाई का सामना 
करूँगा। तारा अभी भी मुझे उसका अनुसरण करने के लिए बुला रहा था। और मैंने वैसा ही किया। 
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साहसी 


न 


मैं खेतों और संकरी धाराओं के बीच से भागा, तूफ़ान पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया था, हालाँकि अब मैं अँधेरे के पार देख सकता था, और न तो ठंड, न ही बारिश और न ही हवाएँ मुझे रोक 


सकती थीं। मैं दृढ़ हो गया था और आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था, अपने रास्ते को पहले से भी ज़्यादा साफ़ देख सकता था, जैसे कि मेरी नई-नई इच्छाशक्ति 


और संकल्प को देखकर अँधेरा खुद ही पीछे हट गया हो। तारा अभी भी मुझे बुला रहा था, हालाँकि अब मैं बता सकता था कि उसने क्षितिज पर एक पंजे जैसे पहाड़ की चोटी के ठीक 


ऊपर खुद को आराम करने के लिए स्थापित किया था, और जितना वह करीब आता गया, परिदृश्य उतना ही अधिक ख़तरनाक होता गया। 


मैं पहाड़ की तलहटी में स्थित ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों और ढलानदार पहाड़ियों से होते हुए दौड़ा, चढ़ा और लुढ़का, गिरता रहा, फिर से उठकर फिर से चढ़ता रहा, मेरे पैर कट गए और 
खून बह रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मैंने ऊबड़-खाबड़ पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, बिल्कुल ऊपर, जहाँ सितारा बसेरा बना हुआ था। सबसे पहले मैंने एक संकरी, 


पथरीली पगडंडी का अनुसरण किया जो पहाड़ के चारों ओर घूमती हुई अचानक खत्म हो गई, कई चट्टानों और पत्थरों के नीचे जो किसी समय इस पत्थरीले विशालकाय पत्थर पर 


फिसलकर गिरे थे। मैं उन पर रेंगता रहा, उन्हें अपने पैरों के नीचे हिलते और हिलते हुए महसूस करता रहा, एक पल की सूचना पर रास्ता देने के लिए तैयार और मुझे अपने साथ नीचे ले 


जाने के लिए तैयार। उस क्षण मुझे याद आया कि जब मैं समुद्र में खो गया था, कैसे मैंने सुरक्षित स्थान की तलाश में पानी में अपने पैर पटक-पटक कर हिलाये थे, और जैसे ही यह स्मरण 
मेरे मन में आया, जिस पत्थर पर मैंने अपना पैर रखने का फैसला किया था वह टूट गया था, और एक क्षण के लिए उस जालनुमा खाई की डूबने वाली अनुभूति ने मेरे हृदय में पुन: अपना 


रास्ता बना लिया था। 


इससे पहले कि बाकी चट्टानें डूब जातीं, मैंने पहाड़ की एक चोटी को पकड़ लिया और खुद को उस चट्टानी ढलान से बचा लिया जो मुझे खत्म करने की योजना बना रही थी। मेरे पैर कुछ 
पल के लिए लटके रहे, इससे पहले कि मैं उन्हें टिकाने के लिए कुछ संकरी लकीरें ढूँढ़ पाता। मुझे लगा कि मैं हिल नहीं सकता, मैं उस पक्के आधार को नहीं छोड़ सकता जो मैंने पाया था, 
क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं निश्चित रूप से गिर जाऊँगा। मैंने चारों ओर देखा, पहाड़ के सामने कई दांतेदार बिंदु और युक्तियाँ और चट्टानें स्पष्ट रूप से देखीं जिन्हें मैं पकड़ सकता 
था, लेकिन मुझे किसी पर भी भरोसा करने से डर लग रहा था कि वह मुझे धोखा न दे, हालाँकि मेरी इच्छाशक्ति मजबूत थी और मैं आगे बढ़ना चाहता था। निराश होकर मैंने एक बिंदु तक 
हाथ बढ़ाया और फिर अनिश्चित होकर फिर से हिचकिचाया। मैंने उसे पकड़ने की हिम्मत की, और जैसा कि मुझे डर था, वह तुरंत मेरे खिंचाव के आगे झुक गया और नीचे शून्य में गिर गया। 
मैंने कुछ और बार हिम्मत की जब तक कि मुझे कुछ और सुरक्षित सहारा नहीं मिल गया और इस तरह मैंने धीरे-धीरे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया, लगातार सतर्क, कई शैतानी चट्टानें मेरे 


खिलाफ हो रही थीं। कुछ चट्टानें मुझे सुरक्षित आधार प्रदान करती प्रतीत होती थीं, परन्तु निर्णायक क्षण में गायब हो जाती थीं, जिससे मुझे पुनः पैर जमाने के लिए उग्रता से संघर्ष करना 


पड़ता था, इस दौरान मेरे चारों ओर वर्षा और हवाएं प्रचंड होती थीं, गीली चट्टानें कभी-कभी व्यावहारिक रूप से फिसल जाती थीं, जब मैं उन्हें पकड़ने का प्रयास करता था। 
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पत्थरों और चोटियों के हर विश्वासघात के साथ मेरी हताशा बढ़ती गई, जो पहले तो सहायता का आश्वासन देते थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन पर भरोसा किया, 
उन्होंने अपना गाना बंद कर दिया। संघर्ष कठिन था, लेकिन यह अब मुझे रोक नहीं सका, हालांकि इससे कोई राहत नहीं मिली, और मैंने पाया कि अब यह 
कठिनाई नहीं थी जो मुझ पर भारी पड़ रही थी, बल्कि यह भावना थी कि मैं निश्चित नहीं था कि मुझे आगे क्या मिलेगा, और राहत की कमी, भले ही एक पल 
के लिए, मुझे यह सवाल करने पर मजबूर कर रही थी कि मैं इस रास्ते पर क्यों चल रहा हूँ। अंत में, मैं एक छोटे से पठार पर पहुँच गया, किनारे से खुद को 
ठोस जमीन पर घसीटते हुए, इससे पहले कि मैं सीधा खड़ा होता और उन विशाल चोटियों को देखता, जिन पर मुझे अभी भी चढ़ना था, उस सितारे तक 
पहुँचने के लिए जो अब उनके दांतेदार किनारों और विशालकाय उपस्थिति के पीछे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मेरे सामने एक गहरी दरार और पूर्ण 
अंधकार था, जो आगे जाकर गायब हो गया और एक बार फिर पहाड़ की ढलान दिखाई देने लगी। मैं खड़ा था और सोच रहा था, वह क्या था जिसका मैं 
वास्तव में पीछा कर रहा था, मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या था? क्या यह सब इसके लायक था? क्या यह इतना बड़ा और असहनीय संघर्ष करने लायक था? अब 
मेरे पास इसे पूरा करने की दृष्टि और इच्छाशक्ति दोनों थी, लेकिन मैं यह नहीं सोच पा रहा था कि इसका कया उद्देश्य है, किस उद्देश्य से, क्योंकि ऐसे उत्तर 
अभी भी अंधेरे में मुझे नहीं मिल रहे थे। 


ऐसा फिर हुआ, तूफ़ान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, और जैसे ही मैंने अपना सिर पास के प्रकाश स्रोत की ओर घुमाया, मुझे एक बहुत ही परिचित दृश्य 
दिखाई दिया। एक छोटी सी आग, एक नई अजीब आकृति, और उन दोनों के बगल में, पठार के किनारे पर उगने वाला एक अकेला पेड़, जिसकी जड़ें चट्टानों 
के बीच में उग रही थीं, उसे रिज पर टिकाए हुए थीं। वह आकृति पेड़ के बगल में बैठी थी, कुछ इकट्ठा कर रही थी जिसे मैं समझ नहीं पाई, जब वह अचानक 
मेरी ओर मुड़ी। पहले की आकृतियों के विपरीत, मैं उसकी आँखें नहीं देख पाई, क्योंकि वे उसकी टोपी की छाया में छिपी हुई थीं, आग की रोशनी केवल 
उसके चेहरे के निचले आधे हिस्से पर नाच रही थी, जिसने मुझे एक खुली, गर्म और स्वागत करने वाली मुस्कान के साथ अभिवादन किया, उसके बगल में 
आग की तरह ही गर्म और स्वागत करने वाली। मैं पूरी तरह से उसकी ओर मुड़ी और उसे वही सलामी दी जो मैंने अपनी यात्रा में सीखी थी। उसने मुझे अपने 
दाहिने हाथ से आने का इशारा किया, और जैसे ही मैं उसके पास आई, मैं आखिरकार समझ गई कि वह क्या इकट्ठा कर रही थी - यह पेड़ का गिरा हुआ फल 
था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे एक दिया, और मैंने कृतज्ञतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया, इसे चबाया, इसके मीठे और पौष्टिक स्वाद से मेरी 
पिछली निराशा तुरंत कम हो गई। 


मैं उसके बगल में आग के पास घुटनों के बल बैठा था, और जैसे ही मैंने मीठे फल का आनंद लिया, उसने एक और फल उठाया और फिर उसे चाकू से काटा, 
और उसके बीज निकाले। उसने शांत मुस्कान के साथ उसे अपने चेहरे के करीब देखा, और फिर अपनी तरफ मुड़ा और मिट्टी में एक छोटा सा गड्डढा खोदा, 
और उस बीज को वहाँ लगाया। वह फिर से मेरी ओर मुड़ा, इस बार एक जानकार मुस्कुराहट के साथ। मेरी नज़र उस फल से हटकर उस अकेले पेड़ पर गई 
जो इस पहाड़ पर कठोर परिस्थितियों के बावजूद मज़बूती से बढ़ा था, और इतना अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक उपहार दिया, और फिर मेरी नज़र उस छोटे से 
मिट्टी के टीले पर टिकी, जहाँ उस आकृति ने अपना एक बीज लगाया था। कौन जान सकता था कि ऐसा संभव होगा, कि यह पेड़ जीवित रहेगा और ऐसे फल 
देगा? और हालाँकि ऐसा हुआ, फिर भी ऐसा होने की कितनी संभावना थी? निश्चित रूप से यह एक दुर्लभ मौका था। फिर भी ये विचार मेरे सामने खड़े 
अजनबी को चिंतित नहीं कर रहे थे, जो पूरी तरह से आश्वस्त लग रहा था कि उसने जो बीज बोया है वह बढ़ेगा, क्योंकि बीज को ही पता था कि उसे बढ़ना 
ही है। 
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जैसे ही मैंने फल खाना समाप्त किया, मैं नए भ्रम में पड़ गया, क्योंकि मुझे अंदर कोई बीज नहीं मिला। मैंने प्रश्षवाचक दृष्टि से आकृति की ओर देखा, तो 
पाया कि वह पहाड़ की चोटी की ओर इशारा कर रहा था। ऊपर से मैं अब तारे की भेदने वाली रोशनी की एक अकेली किरण देख सकता था, जो चोटी के 
पीछे से आकाश को मार रही थी, जो अभी भी तारे को अस्पष्ट कर रही थी। आकृति अचानक अपने पैरों पर खड़ी हुई और बिना किसी हिचकिचाहट के 
पहाड़ की ओर भागी, दरार के किनारे से कूदकर अंधेरे में चली गई। अपने पैरों पर कूदते हुए, मुझे चिंता हुई कि वह निश्चित रूप से अपने अंत तक गिर गया 
है जो उस खाली कालेपन में छिपा हुआ था, जो शापित महासागर की खाई की याद दिलाता था। फिर भी अचानक उसकी आकृति उभरी, शून्य से दांतेदार 
चट्टानी दीवार पर चढ़ते हुए और ऊपर की चोटियों की ओर, बिना किसी हिचकिचाहट के, चट्टानों द्वारा उसकी पकड़ को धोखा देने की बिल्कुल भी चिंता 
नहीं, और उनमें से किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि, वह ज्यादा दूर तक नहीं गया, बल्कि सिर्फ इतना पास गया कि अपनी बांह बढ़ाकर 
प्रकाश की किरण को अपने हाथ में पकड़ सके, और फिर उसी सहजता और निश्चितता के साथ वापस नीचे आया, और फिर उसने पथरीली दीवार को 
लात मारकर पठार पर वापस उतरा। 


मैं आश्वर्यचकित था, मैं हिल नहीं सका, और केवल उस मुस्कुराती हुई आकृति को अपने हाथ में रोशनी चमकाते हुए मेरी ओर आते हुए देखा। उसने अपने 
बाएं हाथ से मेरा दाहिना हाथ लिया, और उसे अपनी ओर बढ़ाया, मेरी खुली हथेली आसमान की ओर थी, और उसमें उसने सावधानी से तारे की रोशनी 
रोपी, ठीक वैसे ही जैसे उसने मिट्टी में पेड़ के बीज रोपे थे, और मेरी पकड़ को बंद कर दिया। मैंने अपने बंद हाथ को देखा और अपनी मुद्ठी के भीतर से 
रोशनी चमकती हुई देखी। जब मैं अजनबी की ओर देखने के लिए मुड़ा, तो मैंने उसके चेहरे पर वही गर्मजोशी और आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखी, इससे 
पहले कि उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसके हाथ की सभी उंगलियाँ बंद थीं, अंगूठे को छोड़कर जो बाहर और ऊपर की ओर निकला हुआ था। यह 
इशारा आश्वस्त करने वाला था और मुझे उसकी मुस्कान का जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में मैंने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक बीज था, 
और एक बार फिर, जैसा कि मैं अब तक अभ्यस्त हो चुका हूँ, जब मैंने ऐसा किया तो आग की लौ बुझ गई, आकृति गायब हो गई, और तूफान वापस आ 
गया, पहले से कहीं अधिक उग्र। 


हवाएँ, बारिश, ठंड पहले की तरह मुझ पर टूट पड़ीं। मैंने अपनी नज़र पेड़ पर घुमाई, जो भी उनके हमले को झेल रहा था, लेकिन अडिग, लंबा, मजबूत, 
विद्रोही और निश्चित था। मुस्कान मेरे चेहरे से नहीं हटी। अपने हाथ में मैंने एक बार फिर खुद का एक और टुकड़ा थामा, फिर भी मुझे पता था कि मैं बीज 
को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं मिट्टी के उस छोटे से सांचे के पास गया जहाँ आकृति ने पेड़ के बीज बोए थे, और मैंने उसके बगल में एक 
नया गड्ढ़ा खोदा, जहाँ मैंने तारे के बीज बोए। मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, न ही किसी इनाम या पुरस्कार की, मैं अपने रास्ते के 
बारे में पूरी तरह से निश्चित हो गया था, और चाहे मैं उस पर चलने के लिए कितना भी संघर्ष करूँ, मैं अपने दिल में खुशी के साथ ऐसा करूँगा। मैं अंधेरे में 
दरार को पार करके पहाड़ की ढलान पर चढ़ गया, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वह वहाँ स्थिर और वफादार होगा। मैं बिना किसी चिंता के पहाड़ की 
ढलान पर चढ़ गया, और एक भी चट्टान मेरे पैरों के नीचे या मेरे हाथों की पकड़ से हटने की हिम्मत नहीं कर पाई। तारा अभी भी मुझे अपने पीछे चलने के 
लिए इशारा कर रहा था। और मैंने वैसा ही किया। 
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पर्वत शिखर 


मैं उसी निर्भीक निश्चय के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ा, जैसा कि पिछली बार मुझे मिले व्यक्ति ने किया था, उसी दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ, जैसा कि उसके पहले वाले व्यक्ति ने किया था, 
अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि की पवित्रता से निर्देशित, जो मुझे मेरे रास्ते पर पहले व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई थी। अँधेरा और भी कम हो गया था और इसके साथ ही तूफ़ान भी कमज़ोर हो गया था, 
मानो उसे एहसास हो गया हो कि अब मुझसे लड़ना व्यर्थ है। बारिश रुक गई थी, लेकिन हिंसक तूफ़ान ने मुझे गिराने की उम्मीद में अपना हमला जारी रखा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। 


उद्देश्य और दृष्टि में शुद्ध, दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प में दृढ़, हर्षित निश्चय के साथ, मैंने बड़ी आसानी से उस विशालकाय पर्वत को पार किया, और शीर्ष पर पहुँच गया, जहाँ मैं उस तारे के नीचे 
खड़ा था जिसका मैं इतने समय से पीछा कर रहा था। मैं अभी भी महसूस कर सकता था कि वह मुझे बुला रहा है, और इसलिए मैंने अपने दाहिने हाथ से उसे उठाया और रात के आसमान से उसे 
उठाया, और अपनी हथेली में नीचे कर लिया। जिस क्षण मैंने अपनी उंगलियाँ खोली और उसे देखा, तूफ़ान हमेशा के लिए टूट गया था, और दूर क्षितिज पर उगते सूरज की रोशनी ने अंधकार को 


दूर भगा दिया था। 


मैंने अपने हाथ में वही चीज़ थाम ली जिसने मुझे रसातल से बचाया था, वह दूर की, पर मेरी परिचित छवि जिसे मैं तब पहचान नहीं पाया था, पर अब स्पष्ट रूप से पहचानता हूँ। 


अब मैं अजनबी नहीं था, यह मैं था, वह दूर का मैं नहीं जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था, बल्कि वह जो मैं अब हूँ, इस क्षण में। 


मैं विद्वान हूं. 

मैं योद्धा हूं. 

मैं साहसी हूं. 

और सभी मुझे उस प्रतीक से पहचानें जो मैं अपने मुखौटे पर पहनता हूँ, जिसे मैं अपनी ढाल पर पहनता हूँ, जिसे मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, 


जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी रसातल काँप उठता है, और उसकी चमकती किरणों के सामने तूफ़ान टूट जाता है। 
सभी मुझे मेरे मार्गदर्शक सितारे - स्वस्तिक के नीचे देखें। 
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फासीवाद और राष्ट्रीय समाजवाद की संरक्षक आत्माएं 
शुद्ध, ड्यूर, स्यूर - अपरिवर्तनीय। 


विद्वान, योद्धा और साहसी के चरित्र हर फासीवादी और राष्ट्रीय समाजवादी के मौलिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे आदर्श आदर्शों के रूप में खड़े हैं जिनमें कोई 
खुद को पहचान सकता है, बाकी की तुलना में एक या दो आत्माओं के साथ पहचान कर सकता है, फिर भी हमेशा तीनों का मिश्रण होता है। इसलिए हम उन्हें अपने 
साथियों और हमारे संघर्ष के चैंपियन में पहचान सकते हैं। 


हममें से कुछ लोगों के लिए वे उससे अधिक कुछ नहीं होंगे, आदर्श, आदर्श जिनकी आकांक्षा सभी फासीवादी और राष्ट्रीय समाजवादी करते हैं, वे मार्गदर्शक मॉडल के 
रूप में कार्य करते हैं जिसके लिए कोई भी प्रयास कर सकता है। 

दूसरों के लिए, वे बहुत अधिक हो सकते हैं, और फासीवाद और राष्ट्रीय समाजवाद के संरक्षक आत्माओं के रूप में खड़े हो सकते हैं, जिनकी प्रकृति पर हम विचार और 
ध्यान कर सकते हैं। वे उन शक्तियों और ऊर्जाओं का व्यक्तित्व बन सकते हैं, जिन्हें हम अपने अस्तित्व में लाने के लिए या अपनी सहज प्रकृति से उभरने के लिए कहते हैं। 


इनमें से प्रत्येक मूलरूप या आत्मा का अपना प्रतीक होता है, जिसे कोई व्यक्ति इस प्रकार प्रयोग कर सकता है कि या तो उसे प्रेरणा मिले, या वह आत्मा के चिह्न के रूप 
में कार्य करे, तथा उन शक्तियों को बुलाए जिनका वह प्रतिनिधित्व करती है। 


७०॥॥6 ॥॥9/3|860 0५ (५000|6 


विद्वान 


* सत्य का सम्मान करने का स्तंभ 
* समय से ऊपर एक शक्ति 

* दायाँ हाथ पथ 

* मौलिक गुण: शुद्ध (शुद्ध) 

* प्रतीकात्मक इशारा: रोमन सलाम 

« प्रतीक: आँख पर लगाई गई चाबी 


ज्ञान और बुद्धि का अनुगामी, रक्षक और दाता, अंतर्टृष्टि प्राप्त करने में सहायता करता 

है, मार्ग और उत्तर दिखाता है। वह एक राष्ट्रीय समाजवादी के रूप में व्यक्ति की जागृति 
के मार्ग पर पहली आत्मा है, क्योंकि वह व्यक्ति को ज्ञान की कुंजी देता है जो उसके आस- 
पास की दुनिया के सत्य के प्रति उसकी आँखें खोल देगा, जिससे उसे आगे की जागृति 
और समझ की दिशा मिलेगी। 


वह परम सत्य और शाश्वत ज्ञान के सबसे करीब है, वह समय से ऊपर की शक्ति है, जो हमारे 


विश्वदृष्टिकोण की शुद्धता के प्रति सबसे अधिक चिंतित है। 


माथे पर स्वस्तिक के साथ एक काला मुखौटा पहने हुए एक आकृति के रूप में दिखाई देता है, जो स्वस्तिक से सजी एक पुस्तक को पकड़े हुए है। काला मुखौटा उसके चेहरे को ढँक लेता है, जो 
भौतिक दुनिया से परे उत्थान, अहंकार की मृत्यु और उच्चतर अवस्था को प्राप्त करने का संकेत देता है। स्वस्तिक को तीसरे नेत्र के रूप में मुखौटे पर रखा गया है, जो पारलौकिक ज्ञान के स्रोत 


को दर्शाता है। पुस्तक में हमारे विश्वदृष्टिकोण का सिद्धांत है, जिसे वह शुद्ध रखने का लक्ष्य रखता है। वह उन लोगों का स्वागत करने के लिए रोमन सलामी देता है जो सत्य की खोज और स्वीकार 
करेंगे, और इसके प्रति अपनी खुद की वफादारी की घोषणा भी करेंगे, यह दर्शाता है कि वह सत्य का सम्मान करता है। 


उनका प्रतीक एक कुंजी है जो एक आँख पर आरोपित है, कुंजी की ऊपर की ओर खड़ी रेखा जिसका सिरा आँख से ऊपर की ओर जाता है, उच्च ज्ञान और 
सत्य के प्रति जागृति का प्रतीक है, कुंजी का हुक दाहिनी ओर है, जो आत्मा के दाहिने हाथ के मार्ग से संबंध को दर्शाता है। 


३३ 
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योद्धा 


* युद्ध छेड़ने का स्तंभ 

* समय के विरुद्ध एक शक्ति 

* बायाँ हाथ पथ 

* मौलिक गुणवत्ता: दृढ़ता (कठोर) 

* प्रतीकात्मक इशारा: विजेता की मुट्ठी 
* प्रतीक: तलवार 


भौतिक जगत में सत्य के रक्षक और प्रवर्तक, न्याय लाने वाले, संघर्ष में सहायता करते हैं, व्यक्ति को धैर्य, दृढ़ 
इच्छाशक्ति, शक्ति और जो करना चाहिए उसे करने के लिए ठंडी उदासीनता प्रदान करते हैं। वह एक राष्ट्रीय 
समाजवादी के रूप में व्यक्ति की जागृति के मार्ग पर दूसरी आत्मा है, क्योंकि वह व्यक्ति को अन्याय से लड़ने 
की शक्ति और इच्छाशक्ति देता है, चाहे वह कहीं भी क्‍यों न हो। वह भौतिक जगत में परम सत्य और उसके 
शाश्वत ज्ञान को लाता है, वह समय के विरुद्ध एक शक्ति है, जो सत्य का अपमान करने वाली हर चीज का कड़ा 
विरोध करने के लिए सबसे अधिक चिंतित है, और 


भौतिक संसार में हमारे विश्वदृष्टिकोण को लागू करना। 


एक कंकाल का आधा मुखौटा पहने हुए और स्वस्तिक से सजी ढाल लिए हुए एक आकृति के रूप में दिखाई देता है। आधा मुखौटा आत्मा के भौतिक 
दुनिया से संबंध को दर्शाता है, क्योंकि यही उसके संघर्ष का स्थान है, लेकिन कंकाल की छवि उन लोगों को याद दिलाती है जो इसे देखते हैं, कि वह केवल 
भौतिक का विरोध करने के लिए आया है, सत्य का विरोध करने वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतारता है, वह शाश्वत ज्ञान जिसे वह मनुष्यों के लौकिक 
मामलों में वापस लाना चाहता है। ढाल सत्य और उसके न्याय की रक्षा और प्रवर्तन में उसके अडिग और कठोर रुख को दर्शाती है। उसका इशारा विजेता 
की मुट्ठी है, जिसका मतलब यह है कि वह युद्ध छेड़ने, जीतने, दावा करने और सब कुछ परम सत्य के अधीन करने के लिए आया है। 


उनका प्रतीक तलवार है, ब्लेड की ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा को पार करती है जो इसकी मूठ बनाती है, और भौतिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है, जो 
ऊपर के उच्च ज्ञान और सत्य तक पहुंचने के संघर्ष को दर्शाती है, चाबी का हुक बाईं ओर है, जो आत्मा के वाम मार्ग से संबंध को दर्शाता है। 
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साहसी 


* आनंद लेने का स्तंभ 

« समय में एक बल 

* दोनों रास्ते 

* मौलिक गुणवत्ता: निश्चित (निश्चित) 
* प्रतीकात्मक इशारा: अंगूठा ऊपर 
* प्रतीक: बोया गया बीज 


भौतिक जीवन को संजोने, उसका आनंद लेने और उसकी सराहना करने की भावना, जब इसे 
सत्य के अनुसार जिया जाता है, तो विपत्ति का सामना करने, सत्य की रक्षा करने और सत्य के 
लिए संघर्ष करने में व्यक्ति के हृदय को खुशी से भर देती है। व्यक्ति को अज्ञात को बेखौफ 
चुनौती देने की निश्चितता प्रदान करती है। 


वह एक राष्ट्रीय समाजवादी के रूप में जागृति के मार्ग पर तीसरी आत्मा है, क्योंकि वह संघर्ष में आनंद 
खोजने में मदद करता है, और उन्हें उन भौतिक चीजों की याद दिलाता है जो संरक्षित और संजोने योग्य 
हैं। भौतिक दुनिया और लौकिक मामलों के सबसे करीब खड़ा है, वह समय में एक शक्ति है, जो अपने 


सभी रूपों में प्रकृति की सराहना करने और सत्य के अनुसार जीवन का पूरा आनंद लेने, रोमांच और 
सच्चे आनंद की तलाश करने में सबसे अधिक चिंतित है जो इस निश्चितता के साथ आता है कि व्यक्ति 


सभी प्रकृति और सत्य के अनुसार रहता है। 


वह एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, जिसकी आँखें उसकी टोपी से छिपी हुई हैं, और वह एक बैग लिए हुए है। मुस्कान उस आत्मविश्वास, निश्चितता और 
खुशी को दर्शाती है जो व्यक्ति को तब महसूस होती है जब वह अपने स्वभाव, भौतिक प्रकृति और परम सत्य के अनुसार जीवन जीता है। उसका बैग अज्ञात का सामना 
करने, खोज करने, रोमांच करने और जीवन का अनुभव करने के लिए तैयार होने का प्रतीक है, जैसा कि इसका अनुभव किया जाना चाहिए। यह आनंददायक निश्चितता 
व्यक्ति को उसके सभी व्यक्तिगत, लौकिक उपक्रमों में सहायता करती है। वह परम सत्य के भौतिक फलों का आनंद व्यक्त करने के लिए अंगूठा ऊपर करता है जो भौतिक, 
लौकिक दुनिया में पाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि वह किस तरह से जीने का आनंद ले रहा है। 


उनका प्रतीक एक रोपित बीज है, ऊर्ध्वाधर रेखा नीचे की ओर इंगित करने वाले तीर से शुरू होती है और एक क्षैतिज रेखा को जोड़कर समाप्त होती है जिसमें विपरीत दिशाओं में इंगित करने 
वाले दो हुक होते हैं। तीर दर्शाता है कि कैसे एक उच्च ज्ञान, सत्य, ने भौतिक दुनिया की क्षैतिज रेखा में खुद को रोप दिया और जड़ें जमा लीं जो फैल गईं। यह दर्शाता है कि कैसे भौतिक दुनिया 


और प्रकृति परम सत्य की आध्यात्मिक दुनिया का एक प्रक्षेपण हैं, कैसे भौतिक दुनिया उस सत्य का रोपित बीज है, जिसका आनंद तब तक लिया जाना चाहिए जब तक कि आध्यात्मिक 


दुनिया से इसका संबंध बना रहे। क्षैतिज रेखा के बाईं और दाईं ओर इशारा करने वाले हुक यह दर्शाते हैं कि इस आत्मा का दाएँ और बाएँ हाथ के मार्गों के साथ समान स्थान है। 
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फासीवादी कोर 


सत्य का सम्मान करें 
फासीवादी विश्वदृष्टि 


* सत्य ही जीवन में सभी चीजों को नियंत्रित करता है। सत्य केवल एक ही हो सकता है। * राय, भ्रम और झूठ झूठ हैं, सत्य से विचलन 

हैं। * सभी झूठ मानव मन से आते हैं। * फासीवाद सत्य का विश्वदृष्टिकोण है। * सभी मानव निर्मित विचारधाराएँ झूठ हैं। * सत्य हर किसी को 
अलग तरह से प्रभावित करता है। समानता और मानवतावाद झूठ हैं। * मानव इतिहास सत्य 

से बढ़ता हुआ विचलन है। प्रगति एक झूठ है। * सत्य अवैयक्तिक है, यह 

किसी के हितों की पूर्ति नहीं करता है। 


मजूरी युद्ध 
फासीवादी संघर्ष 
* न्याय सत्य की पुनर्स्थापना है। * आधुनिक दुनिया हितों और 
मानव निर्मित विचारों पर बनी है, यह झूठ पर बनी है। * आधुनिक कानून झूठ की रक्षा करते हैं। हमारा दुश्मन कानूनी है। न्याय अवैध है। * झूठ बहुत 
हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन वे सभी सत्य का विरोध करते हैं। * कोई समझौता नहीं हो सकता, नहीं तो आप झूठ के 
कारण सत्य को अस्घष्ट होने देंगे। * हम सत्य का समर्थन करते हैं। कोई भी और हर कोई जो हमला करता है वह दुश्मन है। * हालात जितने खराब होते हैं, 
हम न्याय करने के लिए उतने ही स्वतंत्र होते हैं। * इमारतें और संस्थान सत्य या झूठ को आश्रय दे सकते हैं। उन्हें सत्य पर वापस लाएँ या जला दें 


वे नीचे। 


मस्ती करो 
फासीवादी जीवनशैली 
* आपको फ़ासीवादी होने के लिए किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। * आप सत्य के हिमायती 
हैं। अपने हर काम में इसे दिखाएँ। * अपना लक्ष्य खोजें, जो आपको खुशी देता है और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त 


करें। दुनिया को मजबूर करें कि वह आपको स्वीकार करे। 
सूचना। 
* अपने चरित्र से लोगों को आपका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें। * दूसरों के साथ 
उन गतिविधियों में शामिल हों जिनका आप आनंद लेते हैं या दूसरों के लिए कुछ ऐसा बनाएँ जिसमें वे शामिल हों। * शारीरिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक रूप से अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने का प्रयास करें। * आत्मनिर्भर बनें, आधुनिक दुनिया या अन्य लोगों 
की सुख-सुविधाओं पर निर्भरता से बचें। * यादगार जीवन जिएँ। हमारे लिए दुर्घटना बिस्तर पर मरने के समान होगी। 
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